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सत संगति सर्वेश देस दरसावन हेत अजायब है । 
मोह मान मद मदन मरन मन गुन ऑगुन गति गायब है ॥ 

प्रेमा परा प्रकास रास सुख नेह नाह. हित नायब हेः: 
युगलानन्यशरन सम्तन से पल भर उचित न वायव है. ॥१॥ गे 
` सन्त संग सुंख स्वाद सारद पावनहूँ प्रिय 'पावन है । 
समता योग नहीं त्रिशुवन कोउ आप कही मन भावन है ॥ 
यीतल सदा सरस शोभासर सरसिज शशि सकुचावन है'। 
युगलानन्य जानकी जीवन रूप झलक झलकावन ६ '॥ ९ || 
नाइक कष्ट भ्रष्ट मति बहु विधि साधत बिना बिचार । 
नष्ट न होय शोक संसृति तम ताम मोह मद्‌ ' सार ॥ 
अष्ट प्रकार योग जप तप करि अन्त समय पांच हार '। 
युगलानन्य शरन सतसंगात सजन साह सब प्यार ॥२॥ 
कोटिन कलप क्रिया कलाप कटु कान कर मन जीते । 

जो फल सो सब सहज सन्त संगति पल अन्तर कीते ॥ 

है अति विरुद. विदित बांकीवर पूरित . रस नहि रीते । 
युगलअनन्य शरन सन्तन की करुना परम पुनीते ॥ ४ । 
चाहे योग जतन जोड़े कोउ तोड़े तार जहानी । | 
मोरे मनमानी: मल मद ते तुरिया तस्त पछानी ॥ 


( १४) ` श्रीसत्संग कान्ति 


कोडे कांम कोह काया. कुल छोड़ें" छिति': छल. आनी | 
बुगलअ्रनन्य शरन सिय पिय सुख सन्त संग दिन दानी ॥ ५॥ 
` सतगुरु सन्त संदा. समता श्रति सज्जन सतत वखाने । | 
ताते दोऊ तरफ भेद तजि संगं रंग पाहचान 
जे राते रस रूप नाम गुन तेई :जुगल  सयाने। = | 
युगलअनन्य शरनं तिनपर कर तन मन धन. ङुर्वाने ॥ ६॥ | । 
सकल सिरोमनि सार स्वच्छ ' सतसंग रंग रस दायक है :। 
वेद बनध मथि काढ़ि लियो नवनीत :पुनीतः सुभायक: हेः॥। 
चुम्बक जन -सन:आय अकरषन- हेत सबल रिपु सायक; है । 
युगलअनन्यः शरन बेशक: बसवरती सिय ; रघुनायक हे.॥७॥ 
महल माधुरी पान रहस. रसखान.: चाह चित , चहते हा... | 
तो सब आस निरास कतल करि सन्त संग नहि गहते हो ॥ 
कीट भ्र'ग हो:जावो पल मं ललित लाह -नांहे लहत हाँ । 
बुगलानन्य शरन वे नाहक विषय वारि निधि बहते हो ॥ ८॥ | 
सर्वोपर सतसंग -कलाकर ग्रेम पियूषन-- पूरन है |... 
ताप क्रलाप विलाप.साप.तम समन निदान _ सुनूरन हे ॥ 
शीतल शान्ति सुगुन सोंपत दिल कुछुद विकाशन तूरन हे। . 
युगलानन्य शरत मेरो सब -भांति- सजीवन मूरन है ॥| ६ ॥ 
सीताराम सनेह . महोदधि .मीन प्रवीन हमेशे हैं 
लोक अशोक निवास निरंतर कीन्हे व्रिमल विशसे हैं॥ 
_ मुक्ति चारि अभिलाप जिन्हे नहिं. निर्विकार दुति देशे हैं | 
युगहाँअनन्ये रशिक ऐसे सतसंग योगवर वेशे हैं १४ ॥ | । 


तीस्त्सं कान्ति | ( (९४५ ) 


सन्तत शांत भ्रांतहारी बर॑-बचन. विचित्र उचारे.। , 
क नजर हरत अजुभव.,नद' बीच -बुड़ावन वारे :॥ 
थ चल्लभ बिन अपर कुचरचा हालाहल निरधारे । 
युगलञअनन्यशरन .तिनकी पदकंज ; रेनु सिरिधारे.-।।.११॥ 
विचरे विगत विषाद रसा पर रहसः,रसालः-सवादी ..। 
सहज सोहांवन सुधर वागबर बोलं” बिगत, ग्रमादीः.॥|.:: 
ठाके रहे श्याम चितवनि चषि चंचल चलन अजादी. 
युगलानन्यशरन तिनके संग: रंग चढ़े सत, शादा ॥:१२॥ 
कया गफलत में भूल रहा मन सतसंगति नहिं करता है। . 
जहां तहां वरवाद स्वान छक्र समान तन भरता--ह.। 
सियदर अंश प्रशंस कहाकर बथा जनमता मरता; ह... 
युगलानन्य चत बारे अबई भव दुस्तर तरता है. ॥ १३.॥ 
अलम अभेव अमल आनन्दघन जीन रूप रस. सागर । 
जाको श्रति नित नेति निरूपत अपर सभी मति आगर॥ 
सोई छेल छबीलो छबि. निधि अवधबिहारी . नागर । 
युगलानन्य शरन सतसंगति करत सुजात उजागर ॥ १४॥ 
शरन सदा सतसंग गहो मत बहो बहकती बातों में . 
इरन हार हिय हिरस होश करि कायम कामिल नातां में ॥ 
इधर उधर की आंकन आंकन मानि लीजिये घातों में । 
बुगलानन्य सफाई साबित सरसत सन्त सुजातो .-मं .॥:१४.॥ 
सतसंगति रंति रेवाज रस राह रहस जब पावोगे । 
तिस सायतं से जिकर फिकर तजि सबा राज लय लावोग॥ 


१६३५१ )  _ ओसत्संग कान्ति | 


भजन भांवँ चित चाव छटा छवि छेल छावनी छावोगे ।  ; 
` युगलअनन्यें शरन वेशक महबूब महल विच जावोगे ॥ १६॥ 
दुर्मति दाह दरिद्र दोष दुख दखल न करने पाग । | 
दुशमन दमक दराज खाज मनराज साज दावि जावंग ॥ 

मान मरोर मनोज चोज चय चरचा' चटक चरावग।  ' 
युगलअनन्यशरंन सतसंगति रमतं न गाता खावं ॥१७॥ 
अहो भाग अनुराग जाग निज सतसंगति रस राग.स । 

सहो समान सकल सम्पति सुख दुखमय लगे निदागे से ॥ 

लहो लाव लालच लोकिक लय लुने नाम गुन पाग॑ से । क्‍ 
युगलअनन्यशरन सन्तत सरसार उदार दिमागे से ॥१८। | 
मतलब मुझे नहीं हरगिज जग जाल जवाल तमासेसे। । 
लागी लगन मंगन मानस मति सन्त संग निधि आसे से ॥ 

पढ्न पढ़ावन लिखन लिखाबन रुचत न उर सुख भासे से । 

` युगलअनन्यशरन निश दिन निज नाम सनह सुवास स । १६॥ 
मीठी मजेदार मोलुम॑ शुद सनम सनेह- सगाई । 

` विरह व्यथां विष व्याध विसर गई दरस परस पिय पाई॥ 

झलक अलक झाई झमकत चित चमकत पलक न भाइई। 
युगलअंनन्यशरनं सतसंगति सुख की सकल बड़ाई ॥२०॥ 
धन्यं सन्त विकसे बसन्त'सम कंत कलि भल भेदी। 

अमल 'अनेन्य प्रपन्न महा गुन गन्य प्रसन्नः सपेदी ॥ 

राते रामं नाम 'रसं छाकि छकि मांते महल उमेदी। 
युगलंअनन्यंशरन तिनकी सुचि संगति चहत अखेदी ॥२१॥ 


ः पढ़ि पचे अचे माया 'मद$रचे मे नाम/सनेहीं। 5 
बचें न विषय विकार बाद बेन बहकत,फिरत- फनेही॥ 5 
सतसंगति पंगति गऔरतम_ गुन तिन सन बिलग -गुनेही |. - 
गुगलअनन्यशरन आखिर सठ बिहे रबि सुत गेही ॥२२॥ 
सतसंगति सिद्धान्त श्रान्त हर हरिहर | जाहि s प्रसंसी ट हेः | ह 
योग यज्ञ ब्रत दान वेद वहु - पकषत. पचतः विष बंशीः है॥। कक ` 
परम प्रेस सुदेस मिलन कारन सत्संग सुरंसी है।# ४ 
पुगलअनन्यशरन श्रम श्रम वित्न भव भ्रग्रांन: धन ध्वंसीहै॥२२॥ 
केवल संत संम प्रीतम निज हृदय ,“निरोध करावे || 5 | 
'बपुष प्रान प्रिय वन्धु वासना बस्न: हरत रस ` प्याबेः +. = 
जातुधान खंग खग: अपसर गन्ध तरन श्रुतिःगावे |.» 
युगलानन्यशरन अग जग सब सुख सत सिन्धु 'समावे:॥२४॥ 
चारों युग अन्तरः अनंत नर: नीच भये भव पारे. `; 5 
संशय लेशः नहीं यामे पटु: प्रगट पुराण ` .पुकारे ॥ 7: ` 
मोसे' मन्द - मलिनन को बिन सन्त कहो: को तारे। `: 
युगलञ्जनन्यशुरन , : संतन .. पर : वार वार मन ` बारे ॥२५॥ 
नाम अपारः करों गिनती किमि तातें. शुन गन गावा । ..... 
कलियुग बीच.सन्त-बहुधा विख्यातः सुनत सुख पावों ॥ `... 
श्रीकबीर रैदास सदन सेना सनेह ` सरसावों। : . 
युगलानन्यशरन सतसंगति सबल विभूतिः लखावों -॥२६।। 
और अनेंक पतित पावन भे संत प्रसाद सु :पाये। .. 
जिनकी महिमा अमित अजित जित श्रीनाभा जू. गाये ॥ 


वाते अर्परे उपाय जाय तजिःसन्त "शरन मन लाये। 
पुगलानेन्यशरन तम गम यम रहितः निशान ` वजाये | 
नलनी देले गत चपल यथा जल ' बिग जीवन : तेसे। 
छन भंगुर आमय. अनेक जुत' जीरन सुख कहु कस॥ 
एसेहु पर जो हॉय 'सग संज्जन . शुद ` लहे ˆ अभस 
गुगलानन्यशरन सब विधि सुखः संग करतः विन भेसे ॥|| 
वड़भागिनी ४ घड़ी. सोइ सतसंग. रंग जब द्रसे | 
सो उज्ज्वलतर सदन सोहावन जेहि मांथे सतपद परसे॥ 
सर्वोपर धन अन्य सङुल :उह जौन संत मिलि हरसे। 
युगलंश्रनन्यशरन सन्तन के भये काल. नाहि गर : से ॥२७ 
सतसंगति पंगति ग्रीतमः पद्‌ प्रेम प्रकाश ˆ ग्रदाइ |: 
महा मोह वारीश कुम्भ सुतः अद्भुत कला लखाई॥ 
नीर छीर वर विशद विलग. हित मधुर मराल लजाइ। 
युगलंअनन्यशरन सीतावर "मिलन द्वार श्रतिः गाई ॥३० 
संत संमाॉंगम” आगम मत :सत परम प्रभाव प्रकाशी | 
आमय अखिल मानसिक नाशक शाशक सरस सुवाशी॥ 
वासक विषय ज्वलित: ज्वर हारक बेनतेय सम भासी | 
युगलश्रनन्यशरन संशय घनः कारन ` पवन  सुराशी ॥३/ 
जगत जीव पाये पर पीव पाइहे' आगे । 
बरतमान सुख ।खान सिरीमनि सतसंगति अनुरागे ॥ 
अपर उपाय अपाय हाय हिय विषम काल कलि दागे | [ 
युगलग्रनन्यशरन सतन संगः रग. प्रेम रस पागे. ॥. ३२॥ 


के श्रीसेत्संग कान्ति ERR) 
मान मलिने मन असद छोड़े छल छाया जब जन बै । 5 
| संत संग शुन ज्ञान गांहकी तबहीं, कलित. कहावे -॥: .. 


cis 


युगलअनन्यशरन नेही बिन संग रंग: कहां छाबे ॥ ३३॥ | 


पारस गेंड पाखान: नाश जुत रचित अविधा: कांची: । 5: : 
किमि उपमा दीजे 'लीजे अघः संत अनूप अयांच्रीः-॥ ` 


वाके प्रस साथ कीन्हे दुखः संत मिलत मति सांचीः। ` 5 
युगलअनन्यशरन सतसंगति निज सम करत पिशाचीः॥ ३४:॥ | 


संतत शीत प्रशाद संत शुभ सेवतः जो जुत 'ग्रीती । 


कीन्हे नाना मख तीरथ व्रत अटंत ज्ञानगुन गीतीः॥ 5 ` 


अमर नगर कीरति कामिनी सुरः गावाहि सहित : सुरीती 00% 


युगलअनन्यशरनः याके सम परम अपर नहि नीती ॥ ३५:॥ 
परम . प्रेश 5 आप :: सीताबर डे सेव री. जूठ ; वखानी :। अ ; 
पाये ग्रीत पुनीत प्यार युत स्वाद अधिक रुचि मानी: ॥-:: ' | 
पांवर अपर जीव नालायक बकत आनहीं आनी ।:::' | 
युगलअनन्यशरन कायरः खल निरय नेम दृढ़ ठानी ॥ हेह॥ 


जे ससियवल्लमः प्रशाद सुचि .संत प्रशाद `न पावेः। ``: 
ते परलोक सदन अन्तर ःनिज करन: कपाट /लगावे | ८57 
महान अनूप मिलन अति दुर्गेम संत बतावेः । 5 


युगलश्जनन्य शरन अंतक: गृह सहित कुट ब सिधावे ॥। ३७॥ 


सर्वसार ` -टकसार : संतं ` रसवत सनेह सजाती'"। `. 
` स्वाद शान सुचि सरम शोक सौगुन शत भांति सोहाती ॥ 
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_ लीलाः ललित रमेशं जानकीवर ` अन्दर 'द्रसातीः। = - : 
 युगलअ्ैनन्यग्रमांदमयी माया जाया' शरमातीः ॥ ३ 
संत संग/ः अनुराग वीज 'वारिद समःसोहत नीके हें। 7 
सींचत सरस बचन। रचना रचि हरितःकरन्रःजन जीके हैं॥ 
फूलत फलत सुफवि फेलत संय लता लगन” सुमती के हैं। | 
युगलअ्रनन्यशरन नेही: संग हीन-ःसमान रती-कें हें ॥ ३६॥ | 
_ बलिहारी : नित 'कोटिःवार : सतमंग रंग पर जावों'। ' | 
देवः युमीश  सहेशं 'गनेश दिनेश नः शीश :नवावौं ॥। ` ` हे 
_ ग्रुगलअनन्यशरन महरम किन ग्रीति ने अनत बंटाबों[ ४०॥ fl 
सत्य सार स्वेस्त्र संत जनः :श्रति ` संवत सुखसागर है | 
सुखमा रमा सहज समता.सत कोश रोश विन आगर : है पड; 
सांच शब्द सुलतान आंच पथ पांच रहिते: नितः नागरः हें। :” | 
युगलानन्मशरन ` सीतापति पावत सुऋत॒ उजागर हैं? ॥;४१॥ ` 


पर उपकीर निरत निश्चय 'अपकारः- भार भव ठानी. 
समं संतोष विषम लोभादिक ग्रसित त्रसितः तमः तानी । 
` युगलानन्व असंत संतः गतिःअभित भांति अनुमानी 5॥ ७३ ॥ 
सपनेहुँ प्रमादः बस जिनके कढ़त : न अन्य “विवाद: । 
मते रहें रूप गुन रस 'छेकि : पकि पनः अबलः अनाद्‌ ॥ 
` श्रीसतंगुरु दृढ़फुरमत उर'धरि ` परि हरिः जग जड़ जाद ै॥ 
युगलानन्य शरन श्रीजानक्बिल्लभ>'अजनःः प्रशादू | ४३ 


रीसत्संगकान्ति. (२) 


जबतक बक आचरन!आवरन तब तेक अक जक जाहिर है। ` 
क्ता सुक्त मिलत नहि तो लगि हंस प्रशंस जवाहिर है॥ 7 
वातिन विशद विनोद बढ़े बिनु करत काज नहि वाहिर हे IE $F 
युगलअनन्य शरन संतन की शोभा सबःविधि माहिर है॥४४॥ | 
प्रबल प्रवाह .एकरस रस जस चलतः सहजः निशवासर 5॥ 78: 
रोके रहत न कोटि जतन करि अदश्युत' लगनः प्रभासर/॥ छा! 
ऐसेहीं सियरामः रूप शुन नाम मनन : सुखमासर छः 
युगलअनन्य शरन संतन गति बरनतः सुमुुनि८ परासर ॥ ४४॥ 
तेल धार सुचि सिन्धु धार समः रहे एक रस जाकी =: 
मति रतिं ग्रति सतिभाय साबुहे सुन्द सिय पियःताकीः॥;::; 
अंतराय .कोटिन आवे पर घटतः न रती: रवाको। 5: 
युगलअनन्यशरन ऐसे सर्द लहे , नूर निजः पाकी ४६ 
देह कम आधीन सकल व्योपार “भार जोः होवेः।5 
तामं नहि अध्यासः लेश. ज्यों मधु पीवते नर भोवेः॥ i 
ऊठत बेठतः चलत होश बिलु दशा : अलोकिक : जोव्रेः। 7777 | 
युगलानन्यशरन तिनकी. : करुना `: मानस ` मल :धोवे ॥४७॥ 
सत अरु असत काज कारन प्रथु एथक न: हृदय विचारे ।: ¦ 
मर्न रहें निज सहज रूप मधि: परतर रूप सम्हारे॥ ` 
अन इच्छत कृत निचय कलपना हीन 7 हदे”? इह धारे |: ˆ = 
युगलानन्यशरन: सर्वोपर ज्ञान भक्ति 7 छवि -वारे॥४८॥ 
जड़ उन्मत्त पिशाचं बधिर मन्न मूक ' पंगु सम `दरसे। 7 
विगत मान अभिमान भान गुन छाया : कबहुँ न : परसेः ४७४. 


/ श्रीसत्संगःकान्ति | 


साधु असाधुं विलोकि विषम विन सरस स्वाद सुख सरसे 7 -. od 
युगलानन्येशरनः = निंदा: अरु वेदन सदश : विमरसे॥४३ा | 
जहँ जन जरहिं तहाँसीतल नित चित्त बीज कृत हानी ॥ ४० के. 
विचरे सहज सुभाय सकल छिति हान लाभ नहि मानी॥ 
जागृत दशा : लिये शंततः सुख स्वप्न सुषोपति जानी 
` बुगलानन्यशरनःसियःपिय शुन गावतः निशा सिरानी ॥४० | 
अचल समानः मेर :डोलें नहिं बोलें: विमल 'सुवानी । र 
खोलें गांठ कठिनः” चेतन जड़ घोल - रुधा सहानी ॥ 
अनमोले नव रहेस सुमनि कथि अकथ भावना छानी। 
युगलअंनन्यशंरन तिन पद रज चाहत सारग पानी ॥४१॥ 
छमावान 5 गंभीर :महांगुनवान. प्रानपति पाय । 
_ निज पर रूप पियूष परमं प्रियः पीवत ` हृद अधाय ॥ 
ममता मधुर माधुरी से संजि समता शहर समाय्र। 
युगलअनन्यशरन मों सम की लीला लॉलत लखाय ॥१५२॥ 
काम काह मंद माह द्राह ॥देल दुर्मात :द्र दुराय। 
लोभं | लहर ' तृष्णा तरंग श्रम भाव प्रपचः चुरायः॥ 
मत्सर, मान कलंक “कान कुल कतल कय हरषाय। 
युगलअ्रनन्यशरन . बानी बर बू दः विमल वरषाय॥ ५३ 
चन्दन वन घन सुतन सुभगे श।तल सुगन्ध ।हत घार | 
निज ' स्वारंथ ' लवलेश ` नहीं परमारथ ' पन अविकारेः।। 
कलित कपास समान:ऊष शुन गांहे जग जीव उघ! र्‌ः। 
युगलञ्चनन्यंशरन पापेन 'पढु पाय पलक में तारे ५४ | 


SE 


श्रीसत्संगःकोरि ( २३) 


कहों करतूति भूतिः मन बचन अगोचर: जानी :। 
_ जिनके वशे वल्लभ विधि हरिहर सेव्य सदा सुख खानो ॥ 
| ध्यावत जिनह सकत कोऊ जन : पावत प्रेमः प्रमानो | 
युगलअनन्यशरंन ` सब तजि सुख सहित संत :सनमानो ॥ ५५॥ 
जे सियराॉम वेषधारी सुचि साधु सुजान: :कहावेः । :: ` 
तिनके पदषकज -बंदित नित पातक ; पंज : बहावे/ 
होत महा अपराध निरादरः किये सतः श्रति गावे 
युगलअनन्यशरन संतत. संबन्ध मानि ` सिरनाव्रेः॥ ५६॥ 
जाति कुजाति सुजाति भेद हिय सपनेहँँ रच: न -लावो । 
` केवल सियरघुबीर वेष लखि हराषे सनेह :सज़ावो:॥।:::. ` 
आदर संभाषन परसन अशनादिक भाव : बनावोः;।: 5. 
युगलानन्य शरन वेशक  रघुलाल प्रम पद पावा ॥ ३४७॥. 
धाम निवास किये सबकी गति होय संत :श्रति बानी: । ल्‍ 
सियवल्लभ नेही द्रोही ताज अपर समूह प्रमानी-३ 555. . 
अमित कलपकृत सुकृत पलक में विनस जात दृढ़ -आनी 0 | 
युगलअनन्य शरन संतत सब संत चरन रज ध्यात्नी ॥ ४८) | 
काहू भांति संत निदा मन वचन करम नहिं ठानो।::; 
देखो दोष रोप अंविहित तजि मोह: अपनो: मानो :॥:: हू 
सुद्ध सुरं सरित मांक बीच नहि विविधि विकार बहानो | ` :' 
 युगलअनन्यशरन याही बिधि सम माति: सरस सुजानो. ॥५६॥ 
निदे संतः अनंत रूप भगवंत जॉन नरःनर की। 
पाखंडी: . परपंची - .पापी हिंसक गहि मत खर की॥ . : 


( २४ ) श्रीसत्संगं कान्ति 


कोटिन कुल :कुटु बः; संयुतः सठ जमपुर. अतर वर की... 
युगलश्रनन्सशरन तापर सब / भांति ' कोप सियवरः की ॥६०॥ ५ 
मब अपराध: मिटे जतन :युत फटे. पदलघन् जैसे 5:5. | 
पै श्रीसंत; अवज्ञाः निंदा ˆ दोषः) मिटे नहिं तसे॥ 
केबल ` सँतः:कृपाल अनुग्रह खेदः नसाय अनस ।' ४ 
युगलश्रनंन्यशरन "प॒द > पंकज ` प्रनमतः. रहत ` सरभस । %१॥ | 4 
संत रशिकआचरन वपुष कंत भूलि नहीं तुम ताको। ४ 
_ 'लच्य ललिंतःलयं लाल लगन सतसंग सजत रस छाक ॥ 
मौजदार/ सरदार: संतः चाहे. सोः कर सगाका ?। “7 | | 
युगलंअ्रनन्यशरन :हरि नेहिन निदि जहान जगाका॥६२॥ | s 
` खान पार्नबोलन चालन चितवन बिहसनि निज न्यारी है। "= _ 
हानःलाभ दुख सोच मोद नहिं निशिदिन ग्रीति ग्रचारी है॥: -5 | 
` बसनं अनल. दांहित जैसे तैसे. करतव अमहारी दै।; | 
युगलेअनन्यशरन संतन गति वाकिफ अबध विहारी है ॥६३॥ | 
संत 'रशिक वरं वाग विलच्छन वचन सुमन सुखदाई है। , | 
' विविंधिं विनोद विलासः सुफलः भलःअमल अमोल.निकाई है ॥ 
जिज्ञांसःमन: मधुफ . बसें: रस रसे : स्वाद. झुचि पाइ. है । 
युगलंअर्नन्यशरन सुगंध .चहुं पास फत्रित. फेलाई हे, ६४॥ - 
रशिक! -संनेदेवंत+ सागरः सुख शुन ` गंभीरः: विराजे हैं। =: 
चाह | अथाह: तरंग)लहर, उत्साह: रंग, छवि -छाज्े - हैं ॥ 
सम | संतोष "शांतः साहेब . संबन्धः-जीव्रः गनः गाजे हैं । 
_ युगलञ्रनन्य्रःपोतः पातः प्रिय नाम- सनेह: समाजे हें ।६१। 


श्रीसत्संग कान्ति (कै. 


| सुजन धन नीर नेह परिपूरन सहज सोहाये हैं। 
| श्याम स्वरूप विचित्र व्योम विच विचरत सु छवि छोहाये हैं॥ 
| हृदय खेत सरत इग लखि रस बरपि हरित सरसाये हैं । 
युगलअनन्यशरन इत उत सुचि सुजस प्रानपति पाये हैं ॥६६॥ 
संत सकल सिरताज सतत सम सहस मयूष सु सांचे हैं।. | 
हृदय बनज विकसाय कोक कमनीय सुकृत सुख नांचे हैं॥ | 
काम कोह कलि कपट कुझुद तम तारादिक लहि आंचे हैं। 
| युगलअनन्यशरन शब्दादिक तस्कर एक न बांचे हैं॥६७।। 
संत महान सुजान सरस सुरपति समान शुन धारे हैं। 
सहस सुदृग सिय श्याम निरखि हिय हरपि वरषि जलधारे हैं। 
वज्र विराग अदाग लिये दिल दुसमन दुरित -दरारे हैं [70 
| युगलअनन्यशरन सुर संपति सहित सनेह बिहारे हैं ॥६८॥ 
| संत सदा समरथ सीतावर भजन प्रताप परायन हें। 
| तिन्हहीं के गुन गन गावत वर वेद वेआस रसायन हें॥ | 
ऐसो कोन जोन पूजे नहिं नमत तिन्हे नारायन हें। | 
युगलअनन्यशरन लाशक सों शंतत श्रीरामायन हैं ॥६६॥ 
| तीनों काल रसाल संत गुन नाम माल मन धारो। | 
' जिसको पहिरतहों प्रमोद पथ प्रेम चलत नहिं हारो॥ 
जाकी कांति झलक फलकत दिल तिमिर अनेक निवारो। ' 
युगलअनन्यशरन मंगल सुद संतत सांक सकारो ॥७०॥ 
बांकी चाल चमत्कारी चह चहत चांदनी नीकी है। 


वेपरवाही. साहंसाही नैन निवाही टकी है॥ | 


४२६ ) ' `. ` श्रीसत्संगकान्ति 


शौक सदन:शोकीन: निशस्तन : संगीःरहसःने जीकी हैः।; „ | 
युगलअ्ननन्यशरन सोई सुचि संत;-जान जन जीकी है.॥७१॥ 
उज्बल ऊन रहित दूनो दिन दिन: प्रतिं -ग्रीति सवाई है। 
उमर कुसुम समान विभव सब जस निधि नेह जमाई: है-॥ 
उलफत फकत खाहशी प्रीतम सितम सहन: सुख पाई दै.।: ;. | 
युगलश्रनन्य ऊँकार: उपाशक अर्थ अनूपम गाई दै ॥७२॥ | 
` पल पल प्यार पुनीत -परायन: पीर .पीव की प्यारी है। .... | 
परानंद दिलदार - यादः मे. मगन मोज .मतवारी है॥ 
पीन प्रतीत प्रमोद हमेशे बोध सोध पति भारी है।. : | 
युगलअनन्य-पकार सार सुचि अथः रुचिर अविकारी ; है ।।७२॥ | 
आसय अंमल- अगाध धर्म त्रत अशल अमल नित पाना ।., . | 
अजर अमर अविछिन्न वस्तु बिन वचन रचन नहि आना ॥। 
आनंदी आरक्त भक्त. प्रिय आमय-हर शुन: गाना। - | 
युगलअनन्यशरन अकार ` अनुराग -रूपः -पहिचाना ॥७४॥ | 
समता सरल सुभावः-सारावेत. सुजन: सनेह सलाना-। 
स्वादी समं सहित सुख सागर सावधान सुचि सोना ॥ 
सील :सचाई समीचीनता-- सोज- दिव्य दृति. दोना-। 
युगलश्रनन्य. सफाई .सबित - सुभग. सकार सचोना ।।७५ | | 
कायम कदम. वोश कशरत रत कीमत कहर ते आगी। -. | 
क्राफिर संग रंग- अति ..फोका. करामात- छवि पागी.॥ 
कायल रूप अनूप -म्रान प्रिय किसमत कलित सुभागी-। 
युगलञ्जनन्य ककार कार कुल करत अथे - अनुरागी ॥७१ 


'श्रीसत्संग कोन्ति ( २७ ) 
बरन विचित्र अर्थं जेहि माँह उपाशक सोह। 

गंत रशिक ज्ञाता गुन निधि योगी तेहि सम नहि कोई ॥ 

| ताकी जीत तिलोक तिलक सों सकल वासना धोई। 

| गुगलअनन्यशरन तिनकी महिमा कतहूँ नहिं गोई ७७ 
परिहरि मान महत्व सकल निज संत राम रस भीने। 

| सेवन योग अशोग भोग बिजु बल्लभ विशद नबीने॥ 

राग इष आविशेष रेख चित दूर भूर' विधि कीने। 
युगलअनन्यशरन संशय बिन पाव प्रम ` प्रवीने ॥७८॥ ` 
सुरुचि समेत जानकी जीवन नेहिन' पदः सद्‌ पूजे। 

इष्ट समान भावना हिय धरि ताके तरफ न दूजे ॥ 
सदग्रन्थन को सार यार इह" सत अनुगामी  हूज । 
युगलअनन्यशरन सपनेहुँ में अपर रीत नहिं कजे ॥७३। | 
जे सब लोक लाज तन धन कुल काज तजे प्रु कारन। 

भये अशोक ओक वेदन बहु लीन समत अजारन | 

आप तरे मोसे अनेक जड़ जंतु करपा करि तारंन। '' 
युगलअनन्यशरन संतन से निबहे 'नेह' अवारन ॥८०। 
संत प्रान बल्लम सियवर वर बचन प्रमान विशेषी | 
हरसायत निज संत रेशिक मधि वास विहार वरेषी ॥ 

प्रीनन प्रनय प्रधान - परस्पर सेवक सेब्य ' ्रलेषी । 
युगलश्रनन्यशरन संतन से बीच न करिय निमेषी।८१॥। 
वानी विमल विवेक विभव वर वलित विचित्र! बखाना। 

संत असंत भेद जाहिर “कर कारन प्रगट पलाना ॥ 


- ४:६5 माफ 
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कोकिलं काक हंस बक : दादुर चातक एक समानो | 
युगलञ्नन्यशरन बानी ते; विलग ` रहस्यः सु जानो ॥८१॥ 
मिष्ट मंधुर मन हरन मान:बिन सीतल सरस. सुधासी । . | 
धीर गंभीर सत्य समता- सह हसन रसन रशिकासी ॥ 
छल बल दोष रोष भ्रम श्रम विनु सरल -सुषद सुपमासी। 
भक्ति इृढ़ावनि सहज सोहांवनि वानी छवि राकासी-॥=३॥| | 
विध्न विदारनि तारनि कारनि सार रहस रमनीया। 
 -बिशद वोधः वेराग्य प्रीतिः मय - मानस .मल समनीया ॥ ` व 
हृदय सुग्रन्थ निवारनि निशदिम सुमन सदश बरनीया | | 
युगलअनन्यशरन रशिकन को - वानी इह कमनीया ॥८४॥ 
परुष प्रवल . पाप. परिपूरन ..मूरन मोह मनोजा । 
दंभ दोष दुबोद दाग जुत कायरता खल खोजा.॥ 
मान; महत. मगरूर मोहमय अति. .दुगधित चोजा । 
युगलञअनन्यशरन पाहन. पवि: कंटक रूप अकोजा ॥|८४॥ हे 
मिथ्या. मलिन हृदय .पटकनि नित चटकनि सम दुखकारी। 
करुत्री इरूवी मरु. ऊसर सम तीलन अनहित गारी ॥ 
. विष सानी. प्रानी. सुष: नाशनि मुक्ति. डिगावनि पारी-। 
युगलश्रनन्यशरनः' दुष्टन. कोः वानी. कठिन कटारी ॥८5॥ | 
ताते . बचन ` बिचारे निरंतर बोलो विकल विसारी । . 
चित्त तराजू तालि प्रथम: पुनि कहिये सरस सम्हारी | 
सिय वल्लभ युन नाम धाम कल कीरति सहित ` उचारी । 

_ बुगलअनन्यशरन विवेक जुत कीजे - सकल _ विचारी ॥८७॥ 


। 


श्रीसत्संग कान्ति ( २६ ) 


' सावधान सुमिरन सोइ संत सही सरकारी । 
जिनके मदन मदादि लेश नहि मन वच श्रति अविकारी ॥ 
सदा स्वच्छ सिय श्याम शरन सजि साधन निखिल निकारी । 
युगलअनन्यशरन ऐसे सुचि संत धाम अधिकारी ॥८८॥ 
करुनाकर आरतहारी सियराम इहे वर दीजे | 
जे सांचे सब भांति संत तिनकी संगति रति भीजे॥ ` 
नाना मत सत असत कुमत से मन मेरो नित खीजे। | 
युगलअनन्यशरन रवि मनि सम लखि सत सुरवि पसीजे ॥८६॥ 
दोहा-सत्संग कांति सुंदरि सुधा, सानी सुचि सुप सार। 
पढ़त पद्गावत सुनत तिमि, रीकत राजकुमार ॥ १॥ | 
इति श्रीमधुर मंजुमालायां संत समागम संत सुंभावः' `. हे 
निरूपन॑ सत्संग कान्तिः सम्पूर्षम्‌ ॥२॥ द्वितीयः। `? ` 


